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( तफसीर ए दलायलुल खयरात 83 )
दुरूद दुआ सलाम हिंदी उर्दू  तर्जुमा , 
 दरजा ए वसीला व मकाम ओ मकान ए अहले बयत ए रसूलुल्लाह , ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम, )
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहु, 
दुरूद शरीफ़ तर्जुमा आएं मिलकर पढ़ें

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या सैयदी रहमतल लील आलमीन, 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या सैयदी अबा अल्फातिमतिझ्झहराए , 
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या सैयदी जददल  हसने वल हुसैने,
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या  सैयदी  रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम )
 
हमारे पीयारे आका रहमतल लील आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम,) ने सैयदा फातिमा को इरशाद फरमाया, ए फातिमा , में और तु और अली, और हसन और हुसैन , ( आप सब पर मेरा दुरूद और सलाम,*
अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद,) एक मकान और मकाम में रहेंगे,
अमीरूल मोमिनिन सय्यिदिना इमाम अली इब्ने अबी तालिब ( करमल्लाहु वजहहूल करीम) ने मस्जिद ए कुफा के मिम्बर पर से इरशाद फ़रमाया की 
ए लोगो, जन्नत के अन्दर दो मोती हैं, एक सफेद, और एक जर्द YELLOW , 
मकाम ए मेहमुद सफेद मोती का हैं, मकाम ए मेहमुद मैं सत्तर हजार 70 000 महेल हैं, 
इन सब महेल  का नाम वसिला हैं, 
इसके एक महेल का चार तरफ का माप तीन मुरब्बा मील का हैं, यह तमाम महेल  पीयारे आका रहमतल लील आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम,) और आप के अहले बयत सैयदा फातिमा और अली, और हसन और हुसैन (आप सब पर मेरा दुरूद और सलाम,*
अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद,) के लिए खास मकान हैं, और इसी तरह जर्द YELLOW खास मकान में सय्यिदीना इब्राहीम और आप के अहले बयत 
( अलयहिमुस्सलाम) के लिए खास मकान हैं,
 
ए अल्लाह, अता फरमा हमारे पीयारे आका रहमतल लील आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम,) को और आप  (सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम) की आल अवलाद अहल ए बयत को मकान, मकाम, वसीला, फजीलत, शफाअत, शरफ, और बड़ा दरजा, 
या अल्लाह, में इमान लाया हुं, हमारे पीयारे आका रहमतल लील आलमीन रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम,) पर
हालांकि मैंने उन (सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम) 
को नही देखा पस न महेरूम रख मुजे जन्नत में आप 
(सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम) के दीदार से , और इनायत फरमा आप
(सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम) की रफाकत , और वफात दे मुजे आप (सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम) की मिल्लत पर और पीला मुजे आप (सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम) के हौज से ऐसा पीना जो सयराब करने वाला हो, लजीज हो, खुश गवार हो, ताकि उसके बाद हम कभी पियासे ना हो ,
बेशक ,  ए अल्लाह तु हर चीज पर कुदरत रखता है, 
*आमीन बजाहि उन्नबी उल-करीम ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम,)

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम. 
अल्लाहुम्म सल्लि अला सैय्येदेना मुहम्मद व अला 
आले सैय्येदेना मुहम्मद व असहाबिही व अवलादेहि व अझवाजेही व झूर्रिय्यतेहि व अहले बयतेहि व अहले बयतेहि व असहारेहि व अन्सारेहि व अस्याएहि व मुहिब्बिहि व उम्मतेहि व अलयना मअहूम अजमइना या अरहमर राहेमीन, (आमीन )

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम
अल्लाहुम्मा् स़ल्लि अ़ला सय्यिदिना
मुहम्मदिन अ़ब्दिका् व रसूलिका्  व स़ल्लि अ़लल मुअ्-मिनीना्  वल मुअ्-मिनाति वल मुस्लिमीना्  वल मुस्लिमाति ,
बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम.
अल्लाहुम्म सल्लि अला 
सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन 
कमा सल्लयत अला 
सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद. 
अल्लाहुम्म बारिक अला 
सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन 
कमा बारकत अला 
सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम 
इन्नका  हमीदुम मजीद.
अस्सलातु वस्सलामु अलयक या सैयदी या रहमतल लील आलमीन या रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु त्आला अलयहि व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम )



